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आशीव॑चन 
(१) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रस्तोदा का 
आशीवचनः-- ` 


श्री सूर्य प्रसाद मिश्र साहित्याचार्य भविष्णु और वर्धिष्णु 
नवयुवक हैं। उनके छात्र-जीवन से ही मैं सन्निकट-रूप 
- से परिचित रहा हूँ। उन्होंने कठिन परिश्रम, संयम, सत्य- 
f , पालन और सदाचार-पूर्वक विद्याभ्यास किया है, परिणाम- 
` स्वरूप उनके विद्यानुराग का वाग्देवी के चरणों में. प्रथमोपहार- 
६७ : रूप यह “छात्र-पथ दपण” नामक पुस्तक प्रकाशित हो रही 
'है। इसे मैने सामान्य-रूप से देखा | वर्तमान छात्रों के जीवन-पथ 
को प्रशस्त करने के लिए यह पुस्तिका बहुत. सहायक होगी। 
` इसमें छात्रों के कत्तव्य भोर आचार भ्रादि का शास्त्रीय 
_ प्रमाण-सम्पन्न-रोचक वणन किया गयां है। मैं. इनकी हृदय 
से सफलता चाहता हुं । 


राच मालवीय 
प्रस्तोता (रजिस्ट्रार) 


२३-७-६६ 
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(२) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मानित 
प्राध्यापक महामहोपाध्याय पं० श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित 
जी का आशीवंचन : 

श्राज मैंने श्री सूये प्रसाद मिश्र निर्मित “छात्र-पथ-दर्पण'” 
ग्राद्योपान्त देखा ।. यह एक नई सूर है, जिसको पढ़कर छात्र 


योग्य, शान्त, सदाचारी बंनेगे। मुझे निश्चय है कि छात्रों के 
चरित्त-सुधारने के लिए एवं योग्य, शान्त, सदाचारी और परि 


श्रमी बनाने के लिए 'ग्राज तक किसी का इस :तरफ ध्यान ` 


नहीं गया। 
यह संस्कृत-छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि जो अंग्रेजी-विभाग 


के छात्र एवं देखा-देखी संस्क्ृत-विभाग के छात्र जो उपद्रव, : | i 
ग्रशान्ति आदि कार्यों में सरकार के प्रतिकूल उदरड होकर ` |$. 
पढ़ेते हैं। वे “इस पुस्तक को पढ़कर आवश्य ही सुयोग्य भर. 


शान्त-प्रकृति बनगे। 


* यह देश के ऊपर उपकारक.पुस्तक है। सरकार को ध्यात `. 


देना चाहिए कि छात्रों को 'सुंधारने के लिएं ऐसी हो पुस्तकों 
-की आवक्यकता है । 3 


देश-सरकार छात्रों का सुधार करने वाले श्री सूर्य प्रसाद 
सिश्र का सदा ऋणी रहेगा। 


महा महोपाध्याय पं० श्री मथुरा प्रसाद KISA 


२६०७-६६ 
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(३) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपूव वेदान्तः | 
बिभागाध्यक्ष, वयोवृद्ध आचाय पं० श्री. रघुनाथ शर्मा 
का आशीवेचन A | 
झय॑ “छात्र पथ-दपंणा:” स्वार्थमनुगतः स्थाली-पुलाकन्यायेन 
दृष्टो मया । naa न केवल संस्कृतच्छात्राणामेवोपकरिष्यति 
किन्तु मातृ-भाषायां fia: सवषामेवच्छात्राणां भारती याना- 
मित्यस्याध्ययनात्मतीयते । 
aga प्राचीनानि सुभाषितानि मूलत्वेनाश्रित्य प्रवृत्तो न 
कथमपि अप्रामाण्यमास्यत ` इति मे हढ़ः सर्गः । मन्ये एनं 
, ग्रन्थमघीत्य छात्राः अवव्यभेव स्वविधेयं विज्ञास्यन्त्याचरिष्यन्ति 
च स्वीयं कर्तव्यजातमिति । 


रघुनाथ शर्मा 

छाता, बलिया 

२३७-६६ 

(४) बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य बिभाग 

के अध्यक्ष का आशीवचन: 

` पं० श्री सूर्य प्रसाद मिश्र, साहित्याचा A gaa 
- दपण” नामक पुस्तक अति. मनोरम लिखी है. मैं श्राणा करता 
हुँ कि छात्र यदि इसका भ्रनुसरण -करगे, तो भ्रवद्य वे. महा- 

महिमाशाली होंगे । ह 


राम Ri मालवीय 
२१-७-६६ 
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(१) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय फे छात्र-संरक्षक 
तया न्याय-वैशेषिक-बिभागाध्यक्ष पं० श्री घदरी नाथ 
gs जी का आशीर्वचन १-- 


पं० श्रा सूर्य प्रसाद मिश्र की पहली रचना “छात्र पथ- 
दर्पण” के रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत. हुई, मैंने इसके कुछ अंश 
देखे, मुझे ऐसा लगा कि यह पुस्तक कलेवर में संक्षिप्त होने 
पर भी गुणों में पर्याप्त. विस्तृत एवं विपुल है। श्री मिश्र ने 
भ्रभी छात्रावस्था की पूरी सीमापार नहीं की है। इस भ्रवस्था 
में जिन गुणों को इन्होंने  श्रपने उन्नयन के लिये उपादेय पाया 
झोर जिन्हें समस्त छात्र-समाज के लिए श्रेयस्कर समझा, 
उनकी श्रच्छी चर्चा इस पुस्तक में इन्होंने की हे । उन्होंने जिन 
बातों को छात्रों के लिए ग्राह्य बताया है वे केवल छात्रों ही 
के नहीं किन्तु उनमें अनेकों पुरे मानव-समाज के लिये कल्याण- 
कारी हें। ; 

मेरे विचार से प्रत्येक छात्र को इस पुस्तक की एक प्रति 
अपने पास रखनी चाहिए और उसे श्रपने नित्यस्वाध्याय का 
विषय बनाकर उससे अपने पथ का परिष्करण करना चाहिए ।. 


इस उपयोगी पुस्तक को लिखने के हेतु मैं श्री मिश्र को 


ग्राशीःपूणं घन्यवाद दे, ऐसे कार्यों के लिए उत्साहित करना 
अपना कर्तव्य समझता हुँ । 


बद्री नाथ शुक्त | 
२३-७६६ 
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(६) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के aia- 
व्याकरण-दशनागम के विमागाध्यक्ष का आशोर्दचन A 
भ्रायुष्मान्‌ श्री सूर्य प्रसाद मिश्च कृत “छात्र पथ-दर्पश” 
नामक ग्रन्थरत्न का झाज मैंने ग्रवलोकन किया । मुझे भ्रत्यन्त 
हर्ष हुआ कि प्राचीनतम महधियों के आ्राश्रमों में. रहकर छात्र जिन 
आदर्शों का पालन करते हुए शिक्षा-ग्रहण करते थे । उन्हीं raai 
का इस लघु-काय पुस्तक में बड़े विचित्र ढंग से समावेश किया 


a । साथ ही उक्त व्यक्ति-विशेष. प्राय: इन. आदरो के पालक 
॥ 


अतः इनः शिक्षाओं का ग्रधिक-प्रभाव छात्र-वृन्द पर पड़ना 
` स्वाभाविक है। भगवान सर्वान्तर्यामी से मेरी प्रार्थना है कि 
इस ग्रन्थ के सब नहीं तो कुछ ही ग्रादर्श-रत्न प्रत्येक छात्र 
अवश्य ले तथा अपने भविष्य को ही नहीं अपितु भारत-वसुन्धरा 
के मस्तक को समुन्नत करे। FR 
` r प्रसापक :— 

N ` शाम प्रसाद त्रिपाठी 
ng > २२-७५-६६ 


` (७) बाराणसेय संस्कृत विश्‍वविद्याळय के शिक्षा-शास्त्री 
` (बी० एड०) विभाग के अध्यक्ष का आशीर्वचन A 


: श्री सूर्य: प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित “छात्र-पथ- दर्पणः 
मैने देखी। -इसमें झात्र-जीवन के विकास में उपयोगी. सुझाव 
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- दिये “गये हैं ओर प्रेरणा देने वाली सूक्तियां भी ग्राकलित को _ 
गई हैं । 


... “यह. लघु-प्रन्य निश्चय ही «छात्रों को पढ़ता और - मनन 
करना चाहिए | इसमें बताये गये सुझाओ के अनुसार चलने 
पर निश्चय ही छात्रों के चरित्र, विद्या, बुद्धि और नियमित कार्य 
करने की. क्षमता का विकास होगा । K 


मैं चाहता हुं कि छात्र इस ग्रन्थ का लाभ उठाव। इसमें 
निर्देशित-बातों के अनुसार यथाशक्ति “चलते हुए छात्र भ्रपने 
समय का एक-एक क्षण उपयोगी और लाभ-प्रद बनाये । इस ग्रन्थ 
द्वारा अपने :व्यक्तिगत-जीवन काः विकास. कंरने के. साथ-साथ 
समाजः्कल्याण के सम्पादन में भी छात्र योग दे सकते हें। ' . 


अतः आशा -है।-कि छात्र अपने `भविष्यत्‌' .कोः उत्कषमय 
` बनाने के लिए इस ग्रन्थ का वश्य अध्ययन करेंगे । 


करुणापति त्रिपाठी 


अधिक श्रावण शुक्ल ९, To २०२३ वि नर 


(८) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 
के अध्यक्ष का आशीवचन !-- 


श्री सूर्य प्रसाद मिश्र ने अत्यन्त ` परिश्रमं रः सथा के 
साथ इस लघु-ग्रन्य की रचना की है। यहं प्रन्य सम्यक. अध्ययन 
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के उपरान्त एवं त्मानुभूति के श्राधार पर लिखा गया है। 
इसलिए लेखक के प्रत्येक शब्द में बल हे । 

इस प्ररणा-दायक ग्रन्थ को पढ़कर छात्र अपने जीवन 
के मागं को ऋजु एवं प्रशस्त बना सकते हैं। यदि इस ग्रन्थ 
में बताये गये झादशों का अनुगमन किया गया तो निश्‍चय 
ही थरॉज हमारे देश के दिक्षा-जगत्‌ में व्याप्त भ्रव्यवस्था एवं . 
भ्रनुशझासन-हीनता बहुत कुछ दूर हो जायेगी । | 

झाका है अधिकाधिक छात्र इस उपादेय ग्रन्थ का पारायण 
करके लाभान्वित होंगे । 


qeg नाथ सिंह 
२-५-६६ 


` ` (९) सनातन धर्म इण्टर कालेज हरदोई के प्राध्यापक 


तथा संस्कृत महा विद्यालय सकाहा के भूतपूव प्रबन्धक 
ar आशीवंचन ¦ 


अध्यापक का कार्य अनादि काल से गौरव-मय रहा है। 
अतः वह बहुत कठित भी है। राष्ट्र का जीवन झध्यापंक के हाँय 
से सुरक्षित रह सकता है। वह राष्ट्र-जीवन का निर्माता है । 
सानव-जीवन का विधाता हे। उसकी पेनीःइष्टि छात्रों के 
रिष्कृत जीवन के लिए सदा उन्मीलित ही नहीं प्रत्युत दोषों 
के परिमार्जन के लिए भ्रपनी ओर भी घूमती रहनी चाहिए । 
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उनकी क्रिया भर वाणी दोनों ही..छात्र'पथ के ग्रालोक 
स्तम्भ ` होने चाहिए.) छात्रों के लिए “छात्र-पथःदपण” _ 
दोषोन्मूंलन करने के लिए देनिकःदर्पण के समान ही उपयोगी . 
बनकर ` सुसंस्कृत. करने की प्रेरणा दे संकेगा । ऐसा कुछ 
मरा विंदवास हैं.  . ` . 


` - शिवशंकर शास्त्री 
२८- १-६६ 


(१०) श्री हरदोई बाबा मन्द्र. के सञ्चालक का. 
 ाशीवचन ¦ ; 
इस "छात्र-पथ दर्पण? पुस्तक का मैंने अवलोकन किया। | 
वस्तुतः यह पुस्तक छात्रों के कतव्ण-निदश सें पर्याप्त-योग 
-करेगी.।- क्योंकि आज छात्रों में भ्रनेतिकतां. का रोग प्रचुर-मात्रा 
. में फेल रहा है । उनके मनोभाव दिनोदिन विषाक्त होते 
चले जा रहे हैं। उनके लिए यह राम-बाण के तुल्य सिद्ध 

होगी । ऐसा हमारा. विश्वास है | 
श्री मिश्र जी ने इस पुस्तक को लिखकर एक अत्यावश्यक्र 


` अङ्ग की पूर्ति की है। मैं इनके. इस परिश्रम की सफलता के 
लिए ईववर से प्राथना करता हूं । 


_ राम नारायण दीक्षित 
; O २८-१-६६ ` 
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j परम-प्रतिमा-सम्पन्न, संस्कृतः महाविद्यालय सकाहा के कमंठ-प्रधान, 
वयोवृद्ध प० भी रघुवर दयालु वाजपेयी जी एडवोकेट के 
करकमलों में यह प्रथम पुष्प सनति सादर समर्पितः- 


सत्प्रेरणा सदा ही जिनकी, बनी हमारे उर का हार। 
उन qag रघुबर दयालु को, यह अपित सादर उपहार ॥ 


सूर्य प्रसाद RA 
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आमुख-लेखक - 
परम अद्धो य, झाचाय यशवन्त सिंह ateta 
` साहित्यांचार्य, कोविद, mwa 


` (प्रधानाचार्य) 
. संस्कृत महाविद्यालय सकाहा, हरदोई 
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असुख 


_ संसार के समस्त-प्रांणियों में. मनुष्य को सर्व-श्रेष्ठ प्राणी 
कहा गया है। महषि यास्क ने निरुक्त में “मत्त्वा कर्माणि 


`` सीव्यतीति मनुष्यः इस .वचन के द्वारा - विवेकशीलता को 


ही मनुष्य का विशेष: .गुंण माना. है। चाणकय-नीति में भी 
कहा गया है किः-- 


आहार-निद्रा-भयःमेथुनाचि, 
सामाग्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । 
` ज्ञानं हि तेषामधिको विशेषो- 
ज्ञानेन हीनाः पशुभि! समानाः.॥ 


अर्थात्‌ अहारःनिद्रा भय तथा मेथुन यह चारौं 
मनुष्यों तथा पशुओं में समान रूप से ही हैं, ज्ञान की 
विशेषता ही केवल : मनुष्यों में धिक है.। इस कारण ज्ञानः 
विररहित-मनुष्य पशुझों के समान ही हैं। “ऋते ज्ञानान्न मोक्षः" 
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R 
के ग्रनुसार निरतिशय सुख की प्राप्ति का साधन भी ज्ञान ही 
है तथा यही मानव का परम पुरुषार्थ भी है। 


प्राचीन-काल से ही ग्रात्मःकल्याणा की भावना से अनु- 
प्राणित-विचार-परम्परा ने fafaga को जन्म दिया है। 
तथा नाता-विधि-निषेघात्मक-शासत्रों से ही नियमित ब्रह्मचर्यादि 
आश्रम-व्यवस्था के द्वारा इस चरम-लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव 
की परम साधना रहो है। इस ग्राश्रम-व्यवस्था का; भी एक 
निश्चित क्रम है । जेसा कि शाख्नकारों ने कहा भी है कि 


“ब्रह्मचारी सूत्वा गृही भवेत्‌, गृही सुत्वाः बनी भवेत्‌, बनी 
भूत्वा प्रब्रजेत्‌” । 


स्पष्ट है, कि मानव-जीवन की सफलता का प्रथम सोपान 
ब्रह्मचर्याश्रम ( छात्र-जीवन ) ही है । गुरूओं की आज्ञानुसार 
नियमों के पालन करने के सांथ ब्रह्मंचर्य-पूर्वक-विद्याध्ययन करना | 
ही ब्रह्मचारी ( छात्र) का परम कर्तव्य है। संसार के fafaa- - | 
राजनेतिक एवं. प्रापच्चिक-वातावरणों से तटस्थ रहकर ज्ञानार्जन 
की दिशा में तन्मयता-प्राप्-छात्र ही भ्रप्ले जीवनः की सफल 
वना सकता है। गतः प्राचीन-काल से ही गुरुझों का ध्यान भी 
छात्र-जोबन की सफलता की भोर पूर्णतया. रहा है। प्रत्येक 
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सद्गुरु अपने छात्रों को कर्त्तव्य-पथ-निर्देश करने में सर्वथा 
जागरूक एवं प्रयत्नशील रहा है। भ्राचायो के सदुपदेशों से ही 
मेघावी, झोजस्वी एवं वर्चेस्वो छात्र अपना कल्याण करने के 
"साथ ही समाज एवं राष्ट्र का सवथा हित-साधन करने में समथ 
हो सके हैं। शतपथ-ब्रह्मण में इस तथ्य को ध्यान में रखकर 
ही कितनी सार-सिस्चित-घोषणा की गयी है। 


sé ९ च 
आचायवान्‌ पुरुषा वेद?” 


वर्तमान समय के विषाक्त एवं दृषित-वातावरण से प्रभावित 
छात्र प्रायः पथ-्रष्ट होते चले जा रहे हैं। यह राष्ट्र का दुर्भाग्य 
ही कहा जा सकता है । अतः ऐसे अवसर पर छात्र-हितकारी 
* एवं प्रेरणा दायक साहित्य-सर्जना को अतीव झावश्यकता है । 
जिससे छात्रों को अपने भ्राचारविचार एवं कत्तव्य-पथ का 


' . परिज्ञांन हो सके । यह कार्य राष्ट्रनिर्माण का एक झावश्यक 


ङ्ग है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, कि महाविद्यालय के | 
साहित्याध्यापक श्री सूर्य प्रसाद मिश्र, साहित्याचार्य ने 'छाच-पथ- | 
दर्पण’ नामक लघु-काय-पुस्तिका लिखकर सामयिक-झावदयकता 
की ओर ध्यान दिया है । छात्रों के लिए मननीय एवं झाचरणीय 
देनिक व्यवहारोपयोगी विषयों की ओर छात्रों का ध्यान Aa 
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कराके उनका पर्याप्त मार्गदर्शन कराने में यह पुस्तिका भ्रवदय _ 
उपादेय सिद्ध होगी। भाशा है कि छात्र इसके द्वारा भ्रधिकाधिक 
लाभान्वित होंगे । an 
यशवन्त सिंह चौहान, साहित्याचार्य; 
कोविद, साहित्य-रत्न, 
`. २३०४-६६ 


( प्रधानाचार्य ) 
आ शिवशंकट हरणं आदर्श 
. संस्कृत महा विद्यालय 
_ सकाहा, हरदोई 
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दो शब्द 


आज प्रायः हमारे सभी शिक्षा-केन्द्र राजनीति एवं ANET- 
हीनता के आवास बनते चले जा रहे हैं । छात्रों में उच्छुडखलता 
के भाव प्रचुर-मात्रा में प्रसूत हो रहे हें । सम्भवतः इसका मुख्य 
कारण है कि उन्हें अपने मार्ग का सच्चा परिज्ञान नहीं । उनके मार्ग - 
को आलोक-प्रदान करने वाले साहित्य की नितान्त अपेक्षा हे । | 

पाइचात्य-संस्कृति हमारे छात्रों के कोमल मस्तिष्को में विलास-. 
भाव-उत्पन्न कर रही है। इतना ही नहीं वह हमारी भारतीय- 
संस्कृति को भी आत्मसात्‌ करना चाहती है। दुःख की बात है कि 
भूले भटके अपनी संस्कृति को भी अपनाने में संकोच करते हैं । 

अतः हमें बड़े ही विवेक से कार्य करना है। अपने ग्रतीत को 
भूलना नहीं है। अपने प्राचीन गौरव को भी क्षुण्ण बनाये रखना 
है । प्राचीन-काल में कभी भी हमारे तपःपूतमनीषियों ने धन की 
याचना नहीं की। वह केवल सुबुद्धि एवं मेघा-शक्ति के लिये 
प्राथना करते रहे । 


ऋषियों के इस भारत में हमारे छात्रों को भी सरल-जीवन 
यापन करने का भ्रभ्यास करना चाहिये । वयोंकि यही सुचरित की 
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प्रथम-सोपान-पंक्ति है । उन्हें प्रतिदिन ईदवर से सुबुद्धि एवं मेघा- 
afe के लिये प्रार्थना करनी चाहिये । 


प्रस्तुत “छात्र-पथ-दरपंण” का समुह्दे य यही है । यदि इससे 
छात्र-जगत को कुछ प्रेरणा-स्रोत मिल सके, लो यह भल्प-प्रयास भी 
क्षेम-पथ पर टिमटिमाकर कुछ भ्रालोक कर सकेगा। 


माँ शारदे ! वीणा स्वरों में, _ 
o तान भरदे अष यही । 
हो छात्र-हिंत-साधक सदा, 
NI यह छांत्र-पथ-दपण सही ॥ 
। li 
लेखक 
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छात्र-पथ-दपण 


राष्ट्रीय-वन्दना - 
Tai अह्मवर्चसी  जायताग शष्ट 
राजन्यः शूर इषव्योऽति व्याधी म्रहारयो ज्ञायताम्‌ दोगधी 
धेतुर्वोढानड॒वानाशः सप्तिः पुरन्प्रियोषा ` जिष्णू रथेष्ठा 
` सभेयो युवास्य यजमानस्य बीरों जायताम्‌ निकामे निकामे 
न! पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ता योग्षेमो | 


नः KATI LA 


--यजुबेंद 
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ाष्ट्रीय-वन्दनां 


- हे प्रभु ) हमारे देश में तेजस्वी, स्वाध्याय-तिरत और 
' कर्तव्य-निष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मण उत्पन्न हों। ` 


, —हमारे देश में शुर-वीर, रण-विद्या के ज्ञाता, ka से 
` लोहा तेने वाले विजयी योद्धा उत्पन्न हों। ” | 


` ८ मारे देश में गाये दुधारू, बलशाली बेल तथा रति तीब्र-& 
गति वाले.घोड़े उत्पन्न हों । ; 


हमारे देश की नारियाँ सर्वगुण सम्पन्न हों भौर हमारे 
युवक शिक्षित, वीर; सभ्य, सुसंस्कृतं तथा ईश्वर-विश्वासी हों । 


` ,हुमारे देश में समय पर वर्षा हो, खेतों में भरपूर फसल 
हो, प्रत्येक घर धन-धान्य से पूरण रहे । 


sa “हमारा देश स्वयं अपनी रक्षा करने में पूण समथ हो । 


— IDOE 
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विषय-प्रवेश 

झाज का छात्र ही. अपने देश के कल का भाग्य-विधाता 
है। भ्रतः उसका दायित्व पर्याप्त है। यह विज्ञान का युग है । सभी 
राष्ट्र झपने-अपने विकास में संलम हैं। अतएव हमें भी जागरूक 
रहते हुए भपने पथ पर पुरस्सर होना है-। भ्राज भ्राघुनिकता एवं 
प्राचीनता इन दोनों के समन्वय की अत्यधिक अपेक्षा है । 
क्योंकि आधुनिकता की सुसंस्कृत YA प्राचीनता के सिद्धान्तों 
की मूर्त-स्मृति है । 


छात्र-जीवन और सका महत्त्व 


भानव-जीवन का आधारस्तम्भ छात्र-जीवन है । इसी पर 
उसके भावी-प्रासाद खड़े होंगे। इसकी नींव जितनी ही - सुदृढ़ 
होगी, भावी मातव-जीवन उतना ही विकसित होगा । इसी से 


` भ्पेक्षित राष्ट्रहित भी सम्भव है । 


छात्र-जीवन और उसकी सफलता के उपाय : 


छात्र भ्रपने जीवन की सफलता हेतु भ्रालस्य से घृणा तथा 
प्रमाद से बेर करें। पुरुषार्थ को हो झपना जीवन समे । 


जिह्वा चाटुकार भोजन तथा गद्दो पर सोने की चाह न कर। | 
किसी कवि ने क्या ही पच्छा कहा है :--. 
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मधुकरी आहार करं, एकान्त का कर त्याग दे | 
:. भोजन सलोने चंटपटे, मिष्ठान्न से तने राग दे ॥. 
रूखा मिले सूखा मिले, जेसा मिले मंत ध्यान दे | 
>. भगव॑त्मंसादी जानकर, आहार को सम्मान दे॥. 


`` विद्यार्थी को भपने जीवन की शिक्षा तो पशु-पक्षियों से भी 
ग्रहण करनी चाहिए। ' 


RR वेकःइयानम्‌ 

शुनो निद्रा तथेव चं ` 
` स्वल्पहारो गृहत्याग: , | 
Me rR विद्यार्थी . पञ्च-लक्षणः ॥ ` 

: ` अर्थात्‌ विद्यार्थी को कोए जेसा. सतत सचेष्ट, बगुले जेसा 
०ऐकंतान ध्यांने.ओर कूकुर के समाने सजग नींद. लेनी चाहिए, | 
भोजन भी थोड़ा भोर घर से भ्रधिक लगाव नहीं करना चांहिएं। 
ये गुण विद्यार्थी के. लिए उपादेय हैं। छात्र को ग्रपतते | 
मस्तिष्क के प्रौढ़-ज्ञान को झक्षरों की शक्ति से प्रकट करने के | 
लिए लेखनी को सूक्ष्म ओर मुख को मधुर मुखर करना -चाहिए। | 
जिससे. वह अ्रहेता और योग्यता के ग्राँचल़ का एक साथ प्राय _ 
ले सके। छात्र के गले में हार डाला जा सकता है, किन्तु . 
उसकी रक्षा उसे स्वयं ही करनी होगी प्रारम्भिक संकटों के - 
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भ्राक्रंमण से छात्रों को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना 
चाहिए । क्योंकि-- के कर 
सुख दुःख कीं चिन्तां ने करो, . 
ये यो ही आते जाते हैं। 
फूल सदा काँटों में खिलते, . . . 
II सेजों पर मुरमाते . हैं॥ 
छात्र MUNCH -. : ` . ` ar 
छात्र: को - प्रातः ब्राह्ममुहु्त में उठने का अभ्यास करना 
चाहिए । क्योंकि इस समय वातावरण में निस्तब्धता रहती है! 
. जिससे शरीर में:सात्तविकःभावों के उदयःके लिए अवसर मिलता 
हे.। मन भी कुछ निइछल रहेता है । ga संमय मन .किसी भी 
सांचे में हाला'जां संकंतां हैं। प्रातिः संमीरण भी: स्वास्थ्य-वर्घक 
:होता है। साहे तीनं बजें से साढ़े पाँच बजे तक का समये -अतीव 
eta 7. 0 
दरतः इसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिएः। जो भी छात्र जल्दी 
सोता भ्रौर जागता है, संदा उसका :जीवन सुखमय बीतंता है। . 


छात्र और प्रातः कृत्य | 
- ` झत्र जीवन में प्रातः छृत्यों का पर्याप्त महत्त्वहै। क्योंकि. 
'इसके द्वारा उसमें मनोबल तथा आत्मबल की -अभिबृद्धि हेती ` 
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है । छात्र को शय्या-त्याग के अनन्तर भगवत्स्मरण करने के : 
बाद अपने से बड़ों को ग्रभिवादन करना चाहिए। इससे आगु | 
झौर बल की भ्रमिवृद्धि होती है । जो छात्र प्रातः न उठकर 
ग्राठ बजे तक सोये रहते हैं, उनके शरीर में मल-मूत्र के द्वारा | 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं। - a 


छात्र और व्यायाम Pe 
छात्र को अपनी दिनचर्या को गतिशील बनाने के लिए 
व्यायाम झवद्य करना चाहिए । इससे शरीर में स्फूति, मन मेँ 
प्रसन्नता.तथा सतत कार्य करने की. भावनाः रहती है। लिखा 
| व्यायाम-पुष्ठ गात्राणां ` बुद्धिस्तेजो यशो बलम्‌। 
प्रवंन्ते पनुष्याणां तस्माद्‌ व्यायाममाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 


्र्थात्‌-व्यायाम से पुष्ट शरीर भें बुद्धि, तेज तथा बल | 
की समृद्धि रहती है। ग्रतः सभी को व्यायाम करना चाहिए। 


: a शक्ति के" अनुसार भ्रपेक्षित दै। छात्रों को भारतीय- | 
व्यायामो को ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए ।. 


छात्र और आराधना 


- छात्र को सदेव पने लक्ष्य की झाराधना करनी आहि ॥ : 
इसकी पूर्ति के लिए आध्यात्मिक शक्ति की भी झावद्यकता है। 
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ya: प्रतिदिन aam भौर ईइवर की उपासना अवश्य करनी 
चाहिए । जिससे ग्राध्यात्मिकःचेतना का विकास हो सके, जो 
जीवन का परम पुरुषांथ है । 


छात्र ओर जलपान 


छात्र की भोजन-मात्रा स्वल्प तथा सात्त्विक होनी चाहिए । 
उसका जलपान भी संयमित और नियमित हो । क्योंकि 
झ्रधिक भोजन से झालस्य प्रसूत होता है । जलपान कां 
उद्देश्य रसना-लोलुपता नहीं, स्वास्थ्य-पोषण होना चाहिए । 
क्योंकि सभी छात्रों का प्रथम-सोपान शरीर-संरक्षण ही भोजन 
झौर जलपान का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए । षट्रस स्वादुता 
से जिह्वा के अग्रमाग की परिपुष्टि भले ही हो, भोजन की परिणति 
से सम्बन्ध नहीं।- =` ` 


छात्र और भोजन .- -- .. . ` 


` ` द्यत्र को सदेव यांद रखना चाहिए कि झाहार की शुद्धि 


से शरीर की शुद्धि सम्भव है । अतः पवित्रता पूर्वक सुपाच्य एवं 


` सात्त्विक भोजन जहाँ तक सम्भव हो सक्ते स्वयं निर्माण करके 
करना चाहिए । क्योंकि अधिकांश दूकानों के बने सामान 


स्वच्छ एवं अपवित्र होते हें। इनके खाने से कुविचार उत्पन्न 
होते हैं।: जिनका विंषम-परिणाम चरित्र पर भी पड़ सकता है ।- 
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यदि छात्र स्तयं भोजन बनाकर करता है तो इससे उसमें 
आत्म-निर्भरता .की भी धीरे घोरे अभिवृद्धि होती है। वस्तुत 


संसार में दूसरे पर निर्भर रहने से झपार कष्ट एव अत्यधिक ` 
डुःखों का सामना करना पड़ता है। समय पर भोजन को उप- | 


. ` लब्धि भी नहीं हो पाती । ` 


हमारे बुद्धिजीवी सदा भोजत की सात्विकता झौर पवित्रता 
की भोर सचेष्ट रहें हैं। महात्मा गान्धी जी-इस दिशा में पूर्ण 


जागरूक रहते थे। वे कहीं भी जाते -थे, लेकित उतकी बकस 


सदेव साथ. रहती थी । 


छात्र और विश्राम 


- . सतत कार्यरत. रहने .से छात्रों के मास्तिष्किक-ज्ञानतन्तु 
[शिथिल पड़ जाते हैं । वे पुनः भोजन के बाद विश्षाम करने से | 


परिपुष्ट होते हैं। भतः छात्रों को अपने मस्तिष्क तथा शरीर 


को आराम पहुँचाने के लिए कमसे कम ६ घण्टे रात को | 
` ग्रवश्य विशाम करना चाहिएं। इसके विना स्वास्थ्य में ह्लास ' 


होने की सतत सम्भावना रहती है। 
छात्र और कत्तव्य 


छात्र को .सवंदा जागरूक एवं. कत्तव्य-परायण होना 
चाहिए । क्योंकि: कत्तव्य भावना से 'भी- परे है। उसे झघिक 
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व्यावहारिक बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि इससे 
वह अपने लक्ष्य से च्युत हो सकता है। [ 
छात्र और चरित्र a यी 

छात्र को सबसे बड़ी निधि है उसकी सच्चरित्रता। वही 
उसकी सबसे बड़ी शक्ति है.। चरित्रवान्‌ व्यक्ति ही संसार में 
मान्य है । ्राचार-हीन-व्यक्ति को वेद भी पवित्र करने में संक्षम 
नहीं हैं। यथा:--“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः” इत्यादि। 
प्रतिभा मस्तिष्क की वस्तु है ओर चरित्र हृदय की शक्तिः 


है। हृदय की शक्ति से ही संसार सः्चालित है ।- संक्षेप में 
चरित्र के द्वारा ही छात्र भपने में मेषा, प्रतिभा, शक्ति; तेज, - 


| . विनय तथा स्वावलम्बन प्रभति गुणों को निखार सकता है। 


छात्र ओर कामना 


छात्र के हृदय में सदा यह हढ़-भावना रहे कि “हुम सब. 
विधाःसम्पन्न तेजस्वी बनें?” इतर वस्तुओं. में उसे अपने मन 


' को नहीं जाने देना. चाहिए । क्योंकि शेष चीजें इसी की मुख- 


भक्षिका हैं। जेसे एक कमरा में रखी चीजें प्रकाश से दृष्टिगत | 


| हो जाती हैं । वेसे हो ज्ञानालोक से हुत्मन्दिर भी भ्रालोकित 
हो उठता है भौर समीहित चीजें प्राप्त होने लगती हैं। yA | 
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“SA और सन्तोष 


छात्र को अपनी हर परिस्थिति में सन्तोषी होना चाहिए। 
बयोंकि उसके साथ ईश्वर सदेव रहता है। कभी भी उसे भ्रपनी 
ani ग्रात्म-हीनता का भाव नहीं लेना चाहिए । ज्ञानार्जन | 
की दक्षा में तो उसका असन्तोष भुषण है । लेकिन अन्य क्षेत्रों . 
में वह ठीक नहीं । वहाँ पर सन्तोषः की ही : अपेक्षा है |. क्योंकि ` 
इसके विना सच्ची शान्ति एवं सुख . की अनुभूति. नहीं हो 
सकती है। चा छु 
. छात्र-और राजनीति | ट 
` छात्र कोः राजनीति से दूर रहना चाहिए । “इससे उसके j 
'बिद्यार्जन में बाघा पड़ती है। क्योंकि लिखा है कि . . 
झहेरिव गणाद्वीत), सम्पानाननरकांदिव | .. ` 
. .. राक्षसीम्यः इव खतरीम्यः, स विद्यामधिंगच्छात ॥ | 
- भ्र्थात्‌ विद्यार्थी के लिए समूह ( दल) भयंकर सपं हैं, | 
सम्मान नरक का कुण्ड है शौर स्त्री सर्वस्व हरण करने | 
वाली राक्षसी है। अतः इन से दूर रहता चाहिए। यद्यपि 
राजनीति भी जीवन का एक अङ्ग है परन्तु छात्र जीवन का | 
नहीं । राजनीति जा. बोद्धिक-ज्ञान पुस्तकों से कियो का सकता 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection y 


S 


i 
WA 


2 
l 


z] 
pi 
४. $ t 
= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ER 
है, क्रियात्मक ज्ञान के लिए अवसर जीवन के दूसरे और तीसरे 
भ्राश्रम में मिलेगा । 


छात्र आर शान्ति 


छात्र का मस्तिष्क सन्तुलित, प्रद्मान्त एवं निर्भीक होना 
चाहिए । उसे सदेव अनावश्यक वार्तालापादि से. बचते रहना 
चाहिए । क्योंकि इससे समय का भ्रपव्यय होता है । जिस छात्र का 
मस्तिष्क mafa से संकुल है तो वह तत्त्वज्ञान से सदेव TT _ 
मुख रहेगा । शरीर पोषण के लिए भोजन के समान मस्तिष्क 
पोषण के लिए स्वाध्याय और शान्ति अपेक्षित है । छात्र-जीवन 
सर्वाङ्गीण विकास की व्यायाम-शाला शोर जीवन निर्माण की 
प्रयोगशाला हे | 


छात्र और गम्भीरता 
छात्रको प्रारम्भ से ही गम्भीर बनने का प्रयास करना 


| चाहिए। क्योंकि यह वह.सुगुणा है जिससे विद्वता का प्रकाशन 


होता है। गम्भीर व्यक्ति ही संसार में कुछ कर सकता है। यदि 
वह गम्भीर नहीं है तो संसार के लिए सवथा अनुपयुक्त है । क्योंकि 
गम्भीरता व्यक्तित्व निर्माण का एक उपादेय उपकरण है । 
इससे वह अपने भावों का संगोपन भी कर सकता है तथा ATI 
गरिमा की भी रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। क्योंकि 
गम्भीर सागर ही रत्नाकर बनता है, तुच्छ पल्ल्वल तहां । 
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छात्र और मानप्रतिष्ठ 


छात्र को भ्रध्ययन काल में मानःप्रतिष्ठादि का ग्रभिलापुक | 
नहीं होना चाहिए। क्योंकि. यह झपकर्षक-तत्ब्र है । विनयादि | 
गुण मान-प्रतिष्ठा के जनक हैं । उसके गुण झर्जन का यही द्वार है। | 
स्वग्रुणोत्कर्षं सुनकर विनीत होना ही महानुभावता है। अभिमान _ 
मूखंता का प्रथम चरण है, दोषों का आगार हैं और उन्नति 
. पथ का तौब्न-करटक है। दोषपरिमार्जन झर सल-प्रक्षालन 
_ केलिये छात्र-जीवन स्वच्छः सरोवर दै) इसी से गुण-सोरभ 
` . कां ग्रहण सम्भव है। 


छात्र और सादगी. = ` :: 
छात्र को अपना-जीवन सादगी से व्यतीत करना चाहिए। , 
क्योंकि यह काल शरीर साज-सज्जा.. का. नहीं अपितु | 
मस्तिष्क अलङ्करण का. है । विविध-विकास-उर्वेरक यहीं 
IN वाह्याभ्यन्तरिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जिससे हास का भय | 
Fr सदा के लिये दूर हो जाता है। यहाँ सादगी के माने गरीबी 


झथवा दुःख नहीं भ्रपितु सादगी का सच्चा आशय है. कि सन्तोष 
तथा सतत स्वकत्तव्यपरायणता.। 


छात्र आर. वाणी 
छात्र को अ्रपत्ती वाणी को सुसंस्कृत बनाना चाहिए। 
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क्योंकि यह वहं यन्त्र है. कि जिसके द्वारा अपने समस्त ज्ञान 
विज्ञान को ag ma कर सकता है। भ्रात्मगत भावों की 
श्रभिव्यक्ति भी इसी के द्वारा सम्भव है|. ` n 


छात्र और अवकाश | | 
छात्रों को अपने भ्रवकाश का सदुपयोग करना चाहिये । 


क्योंकि इससे उनकी प्रगति में सहयोग मिलता है। इन भ्रवकाशों 
- में उन्हें अपने गाँव एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में जाकर देश-प्रेम प्रभुति 


गुणों को जागृत करना चाहिये। प्राचीन काल में छात्रों काः 
जनता के प्रति सोहाद रहता-था.। भ्राज-जिसे छात्र आत्म -संम्मांत 
के प्रतिकूल समते हैं। : Eo 
छात्र और अभ्यास 

छात्र-जीवन में iria की पर्याप्त. आवस्यकता है। क्योकि 


` जो चोज श्रारम्भः मे. कठिन, मालम होती है, वही अभ्यास से 


सरल हो जाती है।- अभ्यास- की झात्मा देनिक-य़ावृत्ति एवं 
तन्मयता. है । 


` छात्र भौर ध्यान 


छात्रं के लिये ध्यान. प्रकाह तुल्य है । उसके विना वह कुछ | 
नहीं कर संकतां है । ध्यान को एकाग्र करने: के लिए मनततुरङ्ग 
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को वश में लाना पड़ता है । यह मन बड़ा ही -चश्चल है । 'ग्रतः 
इसका निग्रह धीरे धीरे भ्यास से सम्भव है । जब तक व्यथे- 
चिन्तन एवं कुविचार हैं तब तक ध्यान के लिये ग्रवसर' कहाँ 


मिल सकता है और झात्मा तथा मन के विना एक हुये ज्ञानोदय 
भी सम्भव नहीं । 


छात्र ओर ब्रह्मचय 


` छात्र में प्रतिभा तथा ओज प्रश्रतिः दिव्य गुणों का श्राधान 


ब्रह्मचय के द्वारा ही होता है! इसके द्वारा ही प्रात्मिक-शक्ति 


एवं सौन्दर्य की सच्ची उपलब्धि होती हैं। इसके द्वारा मनुष्य “ 


__ संसार में ऊँचे से ऊँचे कार्य कर सकता है। छात्रों में कुविचार 
. हो इसके नाशक हैं। यथाः-- 


` यस्मिन, प्रदीपे शलभन्ति दोषाः, ! 
यस्मिन्‌, सुधान्शो परितापशान्तिः । 
-यस्मिन्‌ समुद्रे गुणरत्न - भूतिः, 
तद्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ सुविचारलम्यस्‌ ॥१॥ ` 
आज बड़े दुःख की बात है कि “छात्र-बन्धु” श्रपनी 


प्राचीनता को एकदम भूलते जा रहे हैं । हमारे मनीषियों ने छात्र 
को जो जो चीज असेव्य कहकर निषेध की थीं । वे वस्तुत 
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त्याज्य ही हैं ।.कंयोंकि वे समस्त उपकरणा उत्तेजक एवं ब्रह्मचर्य 
श्रत बाधक हैं । 
छात्र ओर सुख 

छात्र को अधिक-सुख के अन्वेषण में न रहना चाहिये। 
क्योंकि भ्रज्ञतावश वह जिसे सुख कहता है, वह क्षणिक एवं 
परिणाम में विषम है। इसी से हमारे ऋषियों ने पहले से ही 
स्पष्ट कह दिया है कि :-- 

gari चेत्त्यजेद विद्याम्‌+ 
विद्यार्थी चेत्त्यजेत्सुखम्‌ ॥ - : 
वस्तुतः विद्यार्थी का सच्चा-सुख.. उसकी परिपत-ज्ञानराशि 


.ही है । यदि वह विद्वान्‌ बन जाता है तो उसका भावी-जीवन 


सुखमय व्यतीत होगा । Ber 


छात्र ओर अनुशासन 
छात्र को हमेशा अनुशासित रहना: चाहिए । - क्योंकि झतुः 
शासन हीनता को प्रवृत्ति से कभी भी कोई झाज तक विकसित 


नहीं हुआ है । छांत्र को सदा. शिष्ट एवं सद्मनोवृत्ति वाला 
होना चाहिए। भ्राजकल अनुशासन का अर्थ लोग शोषण करते 


-हैं । लेकिन यहाँ हमारा यह आशय नहीं है। प्रनुशासल का _ 
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Ti है, : छात्र को विनीत एवं. शिष्ट ढंग से विद्याजन 
करते रहना । 
. छात्र ओर परिस्थिति 


छात्र को. कभी भी परिस्थिति का मुखप्रक्षक नहीं होना : 
चाहिए क्योंकि जब उसमें ऊँची-ऊँची परिकल्पनाये प्रसृत होती 
है तो सर्व प्रथम उनके कार्यान्वयन के लिए उसे तीत मन्जिल पार : 
करनी होती हैं 'परिहास; उपेक्षां तथा संघर्ष । क्रमशः इनके. 
- सन्तरण के लिए मोन, रति ग्रोर तटस्थता का अवलम्बन 
लेता चाहिए। | : ; 


akafa 


छात्र में स्वाभिमान का पुट रहना चाहिए | यदि उसमें यह | 
` नहीं है तो वह निर्जीव है। उसे कभी भी पेरावलम्बी नहीं बनना | 
चाहिए । क्योंकिः-- 3 


> प्राणि ` पदाथ परिस्थिति सै, | 
तुम कभी न रक्खो कुछ भी आस । 

आशा करा' आत्मं-सुखं को 
जो हर हालत में रहता पास ॥१॥ 


स्वावलम्बी छांत्र ही अपने को निखार सकता है झ्नौर संसार r 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


"क्ला: aa agi INSP OES WF C 
SAN A ११ . á £ A 
A Qi FR PON LI Siy > 


० Ra a TAL 5.० .- . > «० - ० 


Sa a 


BETE e AI 
ratae aa. 


Sees 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १७ ] 
में कुछ कर सकता है । क्योंकि इसके चिना छात्र जीवन क्या 


कोई भी जीवन गतिशील नहीं बन सकता है । 


छात्र और परिश्रम | 

छात्र को आतम-विकास के लिए शक्ति-भर परिश्रम करना 
चाहिए । उसे अपने इस प्राप्त स्वरशिम भ्रवसर को व्यर्थ नहीं 
व्यतीत करना चाहिए । क्योंकि यह क्षण जीवन में पुनः नहीं 
प्राप्त हो सकता । “मुधादेलात्ययोमोर्स्य॑म्‌” की सुसंस्कृत पंक्ति: 
स्मरण करना चाहिए । ai 

जो छात्र परिश्रम करता है । उसकी सफलता चिरसंगिनी 
बन जाती है। उसे कभी भी भ्रसफलता नहीं प्राप्त हो सकती । 
क्योंकि “उद्यमी नावसीदतिP अर्थात्‌ परिश्रमी कभी भी दुःखी 


- नहीं हो सकता । 


छात्र ओर विद्याजेन के उपाय 
हमारे मनीषियों ने छात्र को विद्या-ग्रहण करने के लिए 
तीन उपाय बतलाये हैं:-- ; 
Jan विद्या, पुष्कलेन धनेन वा। 
अथवा विद्यया बिद्या, ` चतुरयन्नोपलभ्पते ॥१॥ 
` भर्थात्‌ छात्र _ विद्या-ग्रहण प्रथम गुरू की निष्कपट सेवा से, 
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द्वितीय पुष्कल घन से भोर तृतीय विनिमय से कर सकता है। 
. इसके अतिरिक्त चौथी विद्या्जन की कोई भी सरणि नहीं है। 
इसमें शञाल्नकार ने भी गुरू सेवा का प्रथम उल्लेख कर उसी. के 
द्वारा छात्र क्रो विद्या ग्रहण को ओर भ्रधिक सक्रिय रहना चाहिए! 


इस पर विशेष बल दिया है, ऐसा परिलक्षित होता है। अतः छात्र 
` को बड़ी ही शालीनता से विद्याजंत करना चाहिए | 


छात्र ओर लेख 


त्येक छात्र अपने मनोभाव दो ही द्वारों से अभिव्यक्त कर र. 
` सकता है । प्रथम लिखित तथा द्वितीय कथितं । अतः इन द्वारों को | 


पूर्णतया निखारना चाहिए। क्योंकि यदि लेख उत्तम नहीं है 
तो उसके विचारामृत को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता 
गौर यदि अभिव्यक्तिकला उत्तम नहीं, तो भी वह समाज में 
गतिशील नहीं हो सकता है।: 


` छात्र और अभिमान 


| _ छात्र को सदेव निरभिमान होना चाहिए । वयोंकि अभिमान 


. वह प्रबलतम शत्रु है कि जो छात्र के विवेक को समाप्त कर देता | 
Do o है । उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह काम मैं हों | 
|. . करंसंकता हुँ; अन्य कोई नहीं कर सकता।. अभिमान का फ़ल | 
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सदा गहित ही होता है । ग्रतः इधर छात्रों को पर्याप्त जागरूक 
रहना चाहिए । 


छात्र. और माता-पिता 


माता-पिता छात्र के आदि गुरू हैं। अतः उसे उनका 
सम्मान सदव करते रहना चाहिए। आजः प्राय छात्र अपनी इष्टि 
उनके प्रति हेय बनाये हुये हैं । यह सर्वथा भ्रवाञ्छनीय है । छात्र ` 
को सवदा उनकी सेवा करनी चाहिये। इससे उसे झाशीर्वाद | 
मिलेगा। श्रुति ने इसीलिये तो शिक्षा दी है >. | | 


मातृ देवों भव, पितः देवो भव, इत्यादि । 


.छात्र और उसकी मनोवृत्ति 


` छात्र को सदेव पाप से घुणा करनी चाहिये, पापी से नहीं। 


“उसे : जीवमात्र से. प्रम करना चाहिए। क्योंकि उसे. इन्हीं . | 


के सम्पक से अपने लक्ष्य को अधिगत करना है। जिसके प्रति 


` घृणा उद्भूत होती है उसके सूल कारण पर हृष्टि-निक्षेप करनी 
` चाहिए झौर उसे दूरं करने का प्रयतन करना चाहिए। इसमें 
` उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है, भ्रपितु शान्त रहने की. 
'भ्रावद्यकता है। . | | 
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छात्र और बिकास-सत्र | 
छात्र के सर्वाद्जीण विकास के लिए तीन मान्य सूत्र हैं. 
(१) संयम, (२) ओदार्य ओर (३) विवेकशीलता । इनमें से जो भी 
` शिथिल हुआ, बही पर पतन संभव है। अतः उसको बहुत बड़ी 
_जिम्मेदारियाँ हैं । इसके लिए छात्र ही उत्तरदायी हैं, अन्य 


' कोई नहीं । क्योंकि उसे ही अपने को बनाना है। इसमें किसी 
का कोई स्वाथ नहीं है। | 


छात्र और जनभियता  .  - `. ` .. 
` छात्र 'को अपना प्रत्येक कार्य आत्मोन्नति की समीहा से | 
करना चाहिए । उसे जन-प्रिय भी होना चाहिए । वाह्यःप्रदशन । 
के रूप में नहीं अपितु ठोस रूप से। उसे अपने में परोपकार, | 


सहिष्णुता एवं विनम्रता आदि सभी गुणों को निखारना ` 
` चाहिए क्योंकि इनके विना उसका जीवन: निखर नहीं सकता । | 


! 
E 
4: 


[ छात्र और बुद्धि 


छात्र को बोद्धिक-व्यायाम सतत करना चाहिए । क्योंकि 
`विना इसके वह उस पर नियन्त्रण नहीं कर सकता है । भाग्यादि 
का निर्माण भी इसी के योग से होता है। यदि गाडी का | 
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चालक ठीक ही नहीं होगा तो वह कैसे गतिशील हो सकती है। 


इसी प्रकार यदि बुद्धि हो परिष्कृत नहीं है तो अन्य कार्य कैसे 
समुचित हो सकते हैं। 


छात्र और आचरण 


छात्र पूर्ण शिक्षित. तभी कहा जा सकता है जब कि वह 
सर्वाङ्गीण विकसित हो।.उसकी कायिक, वाचिक तथा मानसिक 
सभी शक्तियाँ पुणं विकसित हों। शिक्षित छात्र के प्रत्येक कार्य 
में एक शास्त्रानुप्राणित प्रमाण एवं क्षमता भ्रपेक्षित है i तभी 


चह भ्रात्मोन्नति कर:सकता हे ।. कयोंकि-सामाच्य जन उसे अपना 


प्रतीक मानते हैं.। 


छात्र और. वार्तालाप. . 


छात्र को सदेवः मितभाषी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। 


- उसे शिष्टाचार पूर्वक अपनी कोई बात पूर्ण विचार कर कहना 
चाहिए क्योंकि उसका पर्याप्त महत्व होता है। झनर्गल-प्रलाप 


से मनुष्य का गोरव तिरोहित हो जाता है। प्नतः उसे बहुत 
विचार कर बोलना चाहिए । क्योंकिः- 


मितश्च सारश्चःचचो हि वाग्मिता, इत्यादि । 
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स्वस्थ रह सकता है भोर वह भ्रपने कार्य को भी ढंग से कर 
` सकते हैं । 


छात्र और विचारःसरणशि `: ॐ : 
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छात्र आर गुरुजन 


छात्र को सदेव अपने गुरुजनों के समक्ष. विनीत रहना 


चाहिए । सदा उसे उनके प्रति श्रद्धा तथा सेवा-भाव की धारणा 


रखनी चाहिए । हर समय उनसे भ्रपनी ज्ञान-तृषा बुझाने का 
प्रयास करना चाहिए । उनसे द्रोह-बुद्धि स्वप्न में भी नहीं 


बनानी चाहिए । क्योंकि इससे सम्बन्धो में (गुरु शिष्यादि) पो | 


में शेथिल्य भ्राता है तथा गुरू की दृष्टि भी बदल सकती है । 


काम के करने में आयास होता है। उसे दूर करना नितान्त 


. अपेक्षित है । विशेष कर मास्तिष्किक-कार्य करने . वालों को तो 


इस दिशा में जागरूक ही रहना चाहिएं। तभी उनका मस्तिष्क 


छात्र की विचार-सणिर सुन्दर होनी. चाहिए । विचार 
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छात्र और अनुरब्जन . ०. 
`. छात्र. को विनोद-प्रिय होता चाहिए। लेकिन वह विनोद | 
. संयत एवं शिक्षाप्रद हो । सतत विद्या के श्रभ्यास में रत रहने | 
| से भी मस्तिष्क बिकास नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी. 


| 
| 
| 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Lal: | 
करते समय उसका मस्तिष्क शान्त . होना चाहिए । - उस समय 
उसमें कोई भी उद्दग न होना चाहिए । क्योंकि उद्िझता में 
विचार स्वस्थ नहीं रह पाते। उसे किसी भी वस्तु पर हमेशा 
पूर्वापर सोचना चाहिए । यदि वह ऐसा नहीं करता तों परिणाम 
कभी भो सुखावह न होगा ॥ क्योंकि :-- 


बड़ा भी छोटा:यदिं काम कीजै 


` परन्तु पूर्वापर सोच AI 
विना विचारे यदि काम होगा, | 


कभी न अच्छा परिणाम होगा || 


“छात्र ओर. जीविका . 


: झाज भौतिक .युग.हे ।. इसमें योग्यता का मूल्याङ्कन | mi- 


. ¦ प्रक हो गया rai की मनोवृत्ति भी अब अधिकांश जीविका 
की ग्रोरं विशेष आकृष्ट जेसी प्रतीत. होने लगी है । प्रत्येक व्यक्ति - 
:के गतिशील होने के लिए झर्थ की अपेक्षा है। लेकिन सर्वोपरि नहीं। 


| - वया विडम्बना है १ कि झाज छात्रों को पर्याप्त सुविधाय प्रदान 
| को जा रही हैं किन्तु वह अपेक्षित योग्य-नहदी बन रहे हैं। प्राय 
' चेग्रारम्भसे ही भ्रपनी जीविका का अन्वेषण करने लगते हैं। 


१ ` उन्हें अपने अध्ययन में पुणनिरत रहना चाहिए । जीविका का 
.  प्रश्‍त इसके बाद स्वयं ही हल हो. जावेगा । क्योंकि :-- 
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` हमारे अनुकूल ही परिलक्षित हो रही है । उनका कितना अच्छा 
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` विद्या. ददाति विनयम्‌, 
विनयादू याति पात्रताम्‌ । 
_ पान्नत्वाद्धनमाप्नोति, 
धनाद्‌ - धम ततः सुखम्‌ ॥ 
झर्थात्‌-विद्या विनय. को देती है, विनय से मनुष्य में 


पात्रता भ्राती है, पात्रता से घन मिलता है और धन से घर्म _ 
झौर पुनः सच्ची सुखोपलब्धि होती है।  . : ` 


छात्र और एकता 


छात्रों में परस्पर एकता की भावना परमावद्यंक है । क्योंकि | 


इसके विना उसका जीवन सरस न होगा । यह एकता भावनात्मक | 
होनी चाहिए। इसके द्वारा ही वहं एक दूसरे के निकट पहुँच | 
'सकता है। झात्मरक्षा, देशरक्षा ग्रादि के लिए इसकी पर्याप्त | | 
"आवश्यकता है । इससे मनुष्य जीवन्त रहता है ग्रोर कठिन से | 


कठिन कार्यों को प्रासानी से पुर्ण कर लेता है । 
छात्र ओर उनका भविष्य 


आज भारत स्वतन्त्र है। हमारे कर्णधारो. की दृष्टि भी 
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विचार है कि “हमारे देश में कोई भी ऐसा न हो जो प्रशिक्षित 
हो” प्रतः हमें भी सरकार के लक्ष्य के भ्रतुरूप ही कार्य करना 
चाहिए । हम कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे. कि हमारे 
भविष्य, में प्रवरोध- उत्पन्न हों । क्योंकि हमें आगे. बहुत बढ़ना 
है.। यंदि-हम घ्रपने कर्तव्यः का निर्वाह समुचित नहीं कर न 
तो यह हमारी ही त्रुटी है.।- - 5 ; 
छात्रः और देशरक्षा . ` 


आज समय संतत्न सचेष्ट रहने का है। झाज कुछ राष्ट्र | 


जिंनकी नीति सदेव विस्तार-वादी. रही है। बे अपने में न्यः 


देशों को आत्मसात्‌ करनें की कुचेष्टा कर रहे हैं। प्रतएव हमें 
भी जागरूक रहना चाहिए | इसलिए छात्रों की जीवन-चर्या 
ठोस एवं वज्ञानिक होनी चाहिए । क्योंकि भविष्य में देश-रक्षा 
का भारं उन्हीं के कन्धों पर है । भारत-महिमा के बिषय में तो 
स्पष्ट ही है कि-- 


जो प्रकृति की क्रीडा-स्यळी,,. 
बहती जहॉ. भागीरथी । 

है धन्य भारत-भू जहाँ; 
भगवान्‌ Bel ॥ 
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उप-संहार 


राजा से रङ्कु तक के स्नेह एवं भ्रादर के भाजन रहे हैं । हमारे 
शास्त्र इसके प्रमाण हैं। भ्रतः समस्त छात्रों को भने गोरव को 


` अक्षुएण बनाए रखना चाहिए । क्योंकि वे देश की अमूल्य-निधि 


हैं। देश को उन्हीं पर गर्व है। भारत माँ को भी उन्हीं का 
भरोसा है । भविष्य में राष्ट्र के कर्णधार भी वही हैं। छात्रों 


TR ५ 22052 -“ ही 


हमारे यहाँ भ्रतीत काल से छात्रों की महिमा रही है। वे 


को एकता और भ्रनुशासन में रहते हुए ग्रपनी ज्ञान-राणशि को , 
विकसित करते रहना चाहिए । देनिक भ्रपने अधोत-विषय को 
तेजस्वी बनाने के लिए ईदवर से प्राथना करनी चाहिए :- . . 


तेजस्विनावधीतमस्तु 
A अर्थात्‌-हे प्रभो ! हमारा अधीत विषय तेजस्वी बने ? 
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सूक्ति-आकलन 


` १--जिस. तरह पानी: को कोई जल, कोई भाप”, कोई 
'वाटर' कहते. हैं, उसी तरह एक ही सच्चिदानन्द 
परमेदवर को कोई 'अल्लाह'ः कोई 'हरि? कोई “गाड 
पुकारते हैं। 


२-हे प्रभु! मैं तुमसे यही प्राथना करता हू कि तू मुझे 
ऐसी वस्तु कभी न दे जो मुके अच्छी लगने पर भी मेरा 
झपकार करे और मुझे कुमागे पर ले जावे। | 
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३--जो सत्य को जानता है, जो मन से, वचन से तथा | | 
शरीर से सत्य का आचरण करता है, वही परमेश्वर 


को पहंचानता है भौर इन्हीं गुणों से वह त्रिकालदशी' | 
बनता है। . 


४-सम्पुण संसार के प्राणियों से प्रेम करना, सीखना ही | 
ईश्वर को पहिचानना है । a 


५-- ईदवर की रची प्रकृति में कुछ भ्रसत्य नहो। | 


| 
# 
> 
$ 
j 
A 
+, 


. ` ` झ६--यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तो इसका ढिढ़ोरा मत ` 
E -o पीठो, तुम्हारे हृदय के भावः को अन्तर्यामी परमेश्वर | 
|. EEA 
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७--जिस प्रकार गेस की रोशनी एक ही स्थान से पाकर | 
भिन्न-भिन्न भ्राकारों में जलती है परन्तु उसका झाधार 
एक. ही. होता है, : उसी प्रकार से.. अनेक देशों की झनेक | 
जातियों के धार्मिक लोग भी. केवल 


एक. ही “परमात्मा | 
के भ्राधार से भाते. हैं । हक 4 
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८--जिसके चित्त में कभी क्रोध नहीं भ्राता और जिसके 


हृदय में सर्वदा परमेश्वर बसता है वह भक्त at 
तुल्य है । 


_ ६-जो मनुष्य दूसरे के दोषों की चिन्तां किया करता हैं 


वह दूरदर्शी नहीं हो सकता, उससे भगवान का 
चिन्तन नहीं हो सकता, भ्रपना दोष देखना ही साधक 
का .मुख्म उद्दृद्य होना चाहिए। 


१०--धम से घन होता है, धर्म से सुख होता है सभी वस्तु 
धम से प्राप्न होती है, इस संसार में धर्म हो सार 
वस्तु है । 


११--संकुचित-बुद्धिवाले ही लोग दुल्युद्धि के कारण अन्य 
धर्म पर भ्राक्षेप करते हैं। 


१२-मनुष्य भें घर्मावलम्बन प्रकृति से ही होता है। क्योंकि 
सनुष्य घामिक पशु है। 
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१३--भ्रहसा, समता, शान्ति, तप, शौच, अमात्सरता इन्हीं 
के द्वारा सच्चे धर्म की प्राप्ति होती है । 


१४--धर्म ही एक ऐसा मित्र है जो मरने पर भी साथ देता 
है और सब कुछ तो शरीर के साथ ही नष्ठ हो 
जाता है। 


१५--दर्शन के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान होता है परन्तु 
धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से हम लोग अच्छे मतुय _ 


बन जाते हैं । 


१६--विदवव्यापी धर्म एक ही है, संसार के सब घर्म उसके 
ख्पान्तर हैं । 


१७--चाहे किसी घर्म में उत्पन्न हुआ हो, सच्चा मनुष्य. न 


अपने धर्म का त्याग नहीं करता । 


१८-घर्म जीवन की ग्राशा है। यही प्रात्मरक्षा का भ्रव- ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


¢ 
n 
|| 
4 


y 
Si 


H 


j 
f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लम्ब है । उसी के द्वारा दुषित तृत्तियों से मुक्ति | 
होती है । 


१६--मनुष्य के उस मन के लिए जो सौन्दर्य के पथ का _ 
पथिक है, जो ईश्वर की प्रोर स्थिर-भाव से लीन है 
जो सत्य की छुरी पर घूम रहा है, MET ही 

| ` , स्वर्गलोक है। 


- २०--जो मनुष्य मान, लोभ, क्रोध, अथवा भय से. न्याय को 
पलट देता है वह भ्रवव्य नरक में जाता है । 


२१-कुपात्र पर दया दिखलाना पापों को बढ़ाना है। 


२२--दया झोर कृपा कितनी ही की जावे थोड़ी हैं।- ` 


२३--मित्र चार प्रकार के होते हैं :_ | 
(१) झोरस-जिनके साथ रुधिर का सम्बन्ध होता है 
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: (२) जिनके साथ, विवाह इत्यादि का सम्बन्ध होता है । 

(३) जो वंश-परम्परा से मित्र हैं । 

(४) जो आपत्ति से बचाये वही सच्चा मित्र है। 


` २४--वचन. रोकना विवेक Zi 


२५-जिसका आचरण बुरा है, जिसका चित्त सर्वथा पाप ' 


में लीन रहता है, जो बुरे स्थान में रहता है, 
दुर्जन है, इससे जो मनुष्य मित्रता करता है वह शीघ्र 
ही नष्ट हो जाता है। ` 


२६--हित करने वाला शत्रु भी मित्र होता है तथा. प्रहित ; 


. करने वालाः मित्र भी शत्रु. होता है, भ्रपरे शरीर से 
उत्पन्न हुमा रोग भी शत्रु है तथा जङ्गल में उत्पन्न 


२०-रुप्तभेद-खोलना, माँगना, -निष्ठुरता, चित्त की 


अस्थिरता, कोष, झूठबोलना तथा जुआ खेलना ये . 


मित्र के दोष हें ॥ 
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: . २=-लस्य . मनुष्य के शरीर में रहने. वाला. सबसे बड़ा 
शत्रु है। उद्यम के समानः मनुष्य कां कोई..बन्धु नहीं | 
है । जिसके करने से मनुष्य कभी दुःखी नहीं होता। 


२६--यदि छोटे लोग भी एकता का अ्रवलम्बन कर लेवें 
तो .उन्हें बलवान्‌. शत्रु भी मार. नहीं सकता जेसे 
प्रबल [वायु भी एक स्थान से सब वृक्षों को उखाड़ 

` नहाँसकती। | 


३०--मित्रता स्यापित करने के लिएं. मित्रं के. सांथ भलाई 
करो और शत्रु को मित्र बनाने के लिए शत्रु के साथ 
भोभलाईकरो। | 


३१--सांसारिक कार्यों E सहायता <देने... वाला; तथा 
समयानुसार यथोचित उपदेश देने वाला पुरुष मित्र 


है, घरें स्त्री मित्र है, -रोगी के लिए औषधि मित्र 
है, मरते हुए के लिए दान सबसे बड़ा मित्र है। 
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.- “३२९--मित्रता स्वयं एक .बच्धन -है, विपत्ति: से वह अधिक 
3: _ न पवित्र हो जाता है।. .. . : 
३३- मित्रता देवी देन है भोर मनुष्य के लिये श्रत्यन्त 
बहुमूल्य वरदान है। 


` ३४--पण्डित वही है, जिसके किये हुए कार्य को, सलाह 
; तथा मन्त्र को दूसरा मनुष्यं नहीं जानता |, _ 


३५.=वास्तव में बुद्धिमान वही है जो दूसरों के भय से 
बुद्धिमान बनता है। 
३६-पण्डित वही है जिसके कार्य, में. शीत, -उष्णा, समृद्धि 
तथा शसमृद्धि विध्न नहीं डालती। जिसका हृदय 
सम्मान तथा भ्रपमान के कारण होने पर भी नहीं | 
डिंगता-वही पण्डित है। ' 


` ३७-संसार में ज्ञान ही: परम शक्ति है मनुष्य का रा 
साम्राज्य ज्ञान में ही छिपा रहता हे” 
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“ ३८--ज्ञान का उपयोग करने के लिये मनुष्य में बुद्धि होता 


परम झावद्यक है । ` 


-३९-सोच करते से कोई लाभ नहीं, सोच करने वाला, 


केवल दुःख भोगता है । जो मनुष्य सुख. झोर दुःख 
दोनों को त्याग देता है, जो ज्ञान से तृप्त और 
बुद्धिमान है, वहीं संसार में.सुख प्राप्त करता है । 


४०--श्रज्ञानी लोम थोड़ा ही आरम्भ करते हैं परन्तु बहुत 
व्याकुल होते हैं परन्तु विद्वानु लोग बड़ा कायं झारम्भ 
करते हैं फिर भी नहीं घबड़ाते । 


- -४१-बद्धिमान्‌- पुरुष को सवदा” बड़ों का संग करना 


चाहिए; इसी से: सुख मिलता है। -जो पक्षी बड़े 
वृक्ष का भ्नाश्रय करते हैं, उनको खाने को पर्याप्त 
फल भी मिलते हैं भौर वृक्ष की छाया भो मिलती है। 


४२-मनुष्य का भूषण रूप है, रूप का भूषण गुण है, 
गुण का भूषण ज्ञात है, ज्ञान का भूषण क्षमा 


सहिष्णुता है। 
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` ,४३०-अपनी जब जेसी अवस्था हो उसके अनुरूप .ही श्रंपना 

व्यवहार रखना चाहिए । 


४--धूर्तता ज्ञान का पर॑म शत्रु है, इससें ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो सकता । ` ; 


४५--जहाँ वायु ओर सूर्यं. के किरणों की गति नहीं है वहाँ 
भी बुद्धिमानों की बुद्धि सवदा प्रवेश करती है । | 


> - ४६--ज्ञानियों काः कतव्य शिक्षा देता है भोर बुद्धिमानों का 
इनको सुनना | 


. ४७-विचारवात्‌ ज्ञानी पुरुष को संसार लुभा नहीं सकता, 
मछलियों के कूदने से संमुंद्रे नहीं ATI 


.. ४८०-सूर्खता. से. पारिडत्य. san .हो अधिक है, जितना. 
अन्धकार से प्रकाश । ; 


... ४६--मनुष्य का जीवन अज्ञानता सें हों कम होता है। | 


५०--अज्ञान हठ घमं की माता है। `. . 77 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ ३७ J 

:: पृ१->जिस'प्रकार गिद्ध बहुतः ऊँचे उड़ता हैः परन्तु उसकी | 

:: “ ` २हृष्टिपृथ्वी प्रे पड़े हुए. सड़ें मांस पर लंगी रहती है 

उसी प्रकारे, ग्रेज्ञानी: पुरुष ज्ञान कीं बडी-बंडी बात 

करते हैं परन्तु उनका चित्त सर्वदा : घन, मात इत्यादि ` 

में लगा रहता है। | | 


` १२--सूर्खों का समाज यद्यपि पहले हमको हँसातां है भर 
प्रसन्न करता है परन्तु भ्रन्त में' मुर्ख-मणडली बड़ी 
दुःखदायी हो जाती है। 


“ -४३<-मूर्ख: मनुष्य प्रिडतों: से, दिः घनिकों: से, कुलटा 
तथा विषूवा स्त्री: पतिब्रता सोभाग्यंवती. स्त्रियों से 
डाह मानती है । 


:. -५४> सबसे बड़ा मूर वहे हे. जो सपने कोः बुद्धिमान 
समभता है । : 
५५--भ्रशिक्षित. मुख: मनुष्य पापी. होते.हे. । . ..... 


५६--जिसके चित्त में रागद्रेषों का नाश हो गया है, वही 
` -ज्ञांनौ गुणी; दाती तंथा ध्यानी हैं। र 
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` ५७-मर्व मुखता का fig है । जिस प्रकार शरीर में 
रूधिर कम होने से उसमें वायु 'भरः कर शरोर को 
फुला देती. है, उसी प्रकार जहाँ बुद्धि की कमी होती 
है वहाँ भ्रहंकार के भर जाने से मन फूल जाता है। 


८-बिना पूणा रूप से विचार किये हुए किसी मनुष्य | 


को श्रनुपम चरित्र वाला या दुझ्चरित्र, कहना परम 
मूर्खता है । 


५९-जसे श्रँघेरे में सभी रंग समान देख पड़ते हैं, उसी 


: “प्रकार से मतिहीन मनुष्य. के सम्मुख अच्छे बुरे सभी ` 


: प्रकार के मनुष्य समात देख पड़ते हैं। : : 
६०-जो सवदा पू'छता, सुनता an रातदिन धारण 
करता है, उसकी बुद्धि वेसीःहीः बढ़ती है जेसे सूर्य 
के किरणों से कमलिनी । Š 


६१-सत्य का खोत. भूलों के बीच में से होकर बहुता है । 


६२-जो मूर्ख है उसको अपना मुँह बन्द : करना ततहीं झाता । 
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Sga दूसरों `के- दोषं पकड़ सकते हैं परन्तु वे स्वयं 
उनसे भच्छा. कार्य नहीं. कर सकते । ` - 


६४--असत्य सहज में मिल जाता है, सत्य का खोजना 
कठित है L क्योंकि भ्रसत्य हलका होता. है और ऊपर 
तेरता है। सत्य भारी होने से गहराई में रहता है। 
इसी से संसार में सत्यं सबंको प्राप्त नहीं होता । 


इश--जो मनुष्य सत्य. के लिए ài रखता है वही mr 


बढ़ता है । 


.-.६६--सत्य.- के . आधार पर स्थित रहने से बढ़कर दूसरा 


कोई भ्रानन्द नही है । 


. ` ६७=सत्यं किरणों? की किरणं, 'सूर्यो का सूर्य, चन्द्रमाओं 


का चन्द्र, तथा नक्षत्रों का नक्षत्र है, सत्य सबका 
. सारभूत तत्त्व है। 


. ६८-जिस प्रकार सूर्यं की किरण किसी पदाथ से भ्रपवित्र 


तहों की जा सकती उसो प्रकार से संत्य को भी 


भ्रपवित्र करना असम्भव TI 
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:- ६९- सत्य वस्तुतः शन्त तक.सत्य-ही बना रहता है। :* 


७०--सच बोलना सुन्दर “लिखने के समान है जो भ्रभ्यास 
से ही प्राप्त होता है। 


” ७१--जिसके हृदय में सत्य है वह दूसरों के: वचना के ` 


` बाँवयों से निर्भय रहता है। 


; ७२-भूंठ बोलना नीच प्रकृति वालों की कला है, इसी से e 
` `` ` `इनकी बेइमानी का पता चलता है । 


७३--सत्य से विपरीत बोलना न केवल बोलने वाले को d 


अहित करतां है, परन्तु म्यः समाज के स्वास्थ्य A 
पर कुठार गिराता है। s 


T eA वाले का हृदय सर्वदा दुष्ट. और. पापी | 


होता है । 


७५--सच्चरित्रता मनुष्य जीवन का गोख तथां अलंकार है। 


` ... ७६-संसार में सत्य, कै सिवाम संग्रह करने योग्य दूसरी - 


कोई वस्तु नहीं है) द £ 


5 
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७७—सत्यवादी मनुष्य यंद्यपिः ्रांथिक हृष्टि से दरिद्र है 
` किन्तु वह मनुष्यों का.वास्तविक राजा है. 


` ७८--सज्जनता मनुष्यः को वास्तविक रूप से प्रसन्न 


करती हैः। ` ` >» 
७९--इस संसार में. ऐसे भद्धू त आचरण वाले सज्जन लोग 
किसके पूजनीय नहीं होते जो नम्रता से ऊँचे होते हैं 
._.जो दूसरों के गुण कथन से अपने को. प्रसिद्ध. करते हें 
AU विस्तारपुवक दूसरों का-.कार्य --करके. अपना कार्य 
` सम्पादन करते हैं, जो झपनी क्षमा ही से उन दष्टो 
की निन्दा को दूषित करते हैं। जिनके मुख: कठोर 
qadi से परिपूणा हैं । 


८०--उत्तेम जन के संसर्ग से ही अवगुण, गुण हो जाता है, 
खारा पानी भी मेधों में ज्ञाकर मधुर हो जाता है । 


`` -८१=सज्जन मनुष्यों का चित्त करुद्ध होने पर भी नहीं - 


बिगड़ता, जसे समुद्र काजल फूस की लुकारी से गरम 
नहीं किया जा सकता । 
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८२-- भला काम करने का. स्वभाव एक ऐसा. साधन है, 
जिसको शत्रु छीन नहीं सकता और चोरं चुरा भी - 
नहीं सकता | 


८५३-दुर्जत लोग लज्जावानु को जड़, पवित्र को पाखण्डी, 
ब्रतधारी को दम्भी, शूर को निर्दयी, मुनि को सूखे, 
प्रियवादी को दीन, तेजस्वी को घमण्डी, वक्ता को 
चकवादी भोरे स्थिर चित्त वाले को भ्रालसी कहते हैं, | 
शुणियों में कौन सा ऐसा गुण है जिसमें दुष्ट लोग | 
कलङ्कु नहीं लगाते। 


८४-संसार ही महापुरुष को हूँ दृता. है, न-कि महापुरुष i 
संसार को । 


८९--प्रसन्न:चित्त, तथा ह॒ष॑-युक्त. .स्वभाव. सर्वश्रेष्ठ- शक्तिः 
वर्धक safa है.।. 


८६--मान को त्याग कर मनुष्य प्रिय्‌ः होता 3, क्रोध, त्याग 
करःमनुष्य पवित्र-होता हैःतथा : लोभ छोड़कर मनुष्य 
सुखी होता है । AE a fi (२१४५६ SY) 
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८७--कष्ट तथा: भापत्तियाँ मनुष्य के अध्यापक हैं। 
८८-ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन उद्योग करना है । 
_ ८९--दुबेल नित्त-वालों का आलस्य ही शरण है। _ 
, ९०--भ्रालसी मनुष्य अपनी जरल को नहीं जानते । 


. ९१=वया भाप जीवन को. प्यार - करते हैं ?: यदिः करते हैं 
तो समय का अपव्यय क्यों करते हो ? कया भ्रापको 
नहीं मालुम कि उसी के द्वारा आपके जीवन का 
गठन हुआ करता: है | . : 


९२--विद्या के समान नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई 
तप नहीं है,. भ्रोर-त्याग के समान कोई सुख नहीं है। 


` ९३-काम, क्रोध; लोभ, - स्वाद, श्रृंगार, कोतुक, - अतिनिद्रा 


तथा अतिथि-सेवा ये आठ कर्म विद्याथियों के लिए 
चजित हैं। 


९४= सुन्दरता का प्रधांत थ्रंश वही हैः जिसको चित्रकार 
चित्र में नहीं दरसा सकता। ; 
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` .९५--कोयल का रूपः उसका स्वर है, स्त्रियों का. रूप 

पतिब्रता होना है, पुरुष का रूप विद्या है तथा 

तपस्वियों का रूप क्षमा है | 


९६--जिसके पास धेयं रुपी घन है उसके पास समस्त संसार 
` - का कोष है। 


S दुरो. को. क्षमा - करना बदला लेने का सबसे अच्छा 
` साधन है। 


९८-नञ्र पुरुष का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं संकंता, देखो 
रूई का ढेर तलवार से भी नहीं काटा जा सकता। 


: . ९९- श्वुतेता.भ्रोर चालाकी से विवेक पृथक रहता है । 


 १००-- संसार में चार प्रकार के मनुष्य होते हे :-- 


(क) एक तो मवखीचूस जो न 'तो भाप खाते हैं भ्रोर. 
न दुसरों को कुछ देते हैं। 


.- (ख) दुसरे कूस जो स्वयं तो. खाते हैं परन्त दूसरों को . 
कुछ नहीं देते > : ' WA 
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(ग) तीसरे उदार जो श्राप भी खाते हैं झौर Da 
खिलाते हैं । 


त 


~ (घ) चौथे दाता जो आप न खाकर दूसरों को खिलाते zi 


१०१--मन तीन प्रकार होता है :-- : 


(क) एक तो पर्वत के समान "अचलः होता है जिसको कोई 
डिगा नहीं सकता । 


(ख) दूसरा वृक्ष के: समानः होताःहे :जो वायु के वेग से 
झकोरा खाया करता । 


(ग) तींसरा तिनका के समानं होता है जिसको वायु जहाँ 
चाहे वहाँ फेक सकती है। . दर 


१०२-महात्‌ पुरुषों के पाँच लक्षण हैं :-- 


(क) दूसरे की. निन्दा को. भूठ . समझना तथा उसकी कहीं 
भी चर्चानकरना। | 


` (ख) अपनी WA सुनकर अप्रसन्न होना, तथा दूसरों 
; की प्रशन्सा सुनकर प्रसन्न होता। -- ¦ `; 
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. (ग) इसरों को. सुखः देना तथा अपने सुख से बढ़ कर 
जानना । 


(घ) छोटो से दया तथा; कोमलता तथा बड़ों से आदर 
पूर्वक व्यवहार करना । 


(ङ) खेल में भी किसी से छलः नः करना । 


_१०३-नभ्रता के तीन लक्षण हैं :— 
(क) कटु वचनं का प्रिय़ःउत्तर देना । 
(ख) क्रोध भड़कने पर चुप रह जाना । 


(ग). दण्डभागी. को दण्ड देते समयः चित्त को कोमल 
रखना, SEA न करना । 


१०४- वेराग्य तीन प्रकार का होता है :-- 
(क) अपवित्र वस्तुओं का त्याग करना । 
(©) कतंव्य में बाधक वस्तुं का त्याग करना । 
(ग) ईश्वर से'दूर-हटानेःवाले बिषयों का त्याग करना। 
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१०५--मन पाँच प्रकार का होता है :-- . ... SE 


(क) एक तो मुर्दा मन जेसा नास्तिकों का होता है । 
(ख) दूसरा पापियों के समान रोगी मनं । _ 

(ग) तीसरी पेट-मभैंरों का सा ग्रेचेत मॅन । 

(च) चोथा तुंद-खाने वाले के समान उलटा मंन । 
(ङ) पांचवा स्वस्थ मन जेसे सन्तों का होता है। 


१०६-पान्तरिक रोग की पाँच भ्रौषधियाँ :-- | 
(क) सत्संग, (ख) घंम-शांस्त्र काँ अध्ययन, (ग) अल्पांहार 
(घ) प्रातः तथा संध्या समय ईश्वर की आराधना, 


“(ड) एकाग्र चित्त होने का प्रयत्न । 


१०७--सरल-कठिन :-> 
(क) मारना सरल है-पेरेन्तुँ भार खाना कठिन है । 


(ख) अपमान करना सरेले है परन्तु भ्रपमान सहना 
कठिन है। + .: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


E Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ w ] 
(ग) क्रोधाद -लाना सरल है-परन्तु क्रोध सह लेंना 
ˆ ` कठिन हैः। | : 
(घ) स्तुति सुनना सरल है-परन्तु निन्दा सुनना कठिन है। 
(ङ) खण्डन .करना सरल है-परन्तु रचना कठिन है । 
(च) हिसक बनना. सरल है-भहिन्सा करना कठिन है । 
१०८--सत्य मेरी माता, ज्ञान. मेरा. faar, दया .मेरा मित्र, 


शान्ति मेरी स्त्री रोर क्षमा मेरा पुत्र ये ५ मेरे 
बन्धु हूँ । 


१०६--जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसको. बालू पर लिखो 


जो भलाई करे उसे पत्थर पर लिखो । इतिशमू। ' | 
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